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^. स्वर लिपिं का चि परिचयं 
स,रे, ग, जिन स्वरों के ऊपर-नीचे कोई चिल्ल न हौ वह्‌ मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर होगे । 


रे जिस स्वर के नीचे--एेसी लकीर हौ वह कोमल स्वर दै। किन्तु कोमल 
मध्यम पर कोई चिल्ल नहीं होगा क्योकि कोमल मध्यम शुद्ध माना गयाद। 


। 
म तीव्र मध्यमम इस प्रकार लिखा गया है। 


प,ध, नि, जिस स्वर के नीचे एेसा विदु (®) हो, वह मन्द सप्तक का स्वर होगा । 
स, रे जिस स्वर के ऊपर एसा विन्दु (®) हो, वह्‌ स्वर तार सप्तक का होगा । 


स०, स०० जिस स्वर के ्रागे जितने गोल बिन्दु 0 हों, उस स्वर को उतनी ही माता ग्रौर 


बजाय । 

गोऽ 5 जिस अरक्षरके आगे ऽ एेसे जितने चिह्न हों उसे उतनी ही मात्रा ग्रौर बजाडइये 
या गाह्य । 

~~ जिन स्वरों के नीचे--अरधं चंद्राकार चिल हों वह्‌ सव स्वर इकट्ठे एक मात्रा 


मे वजेगे। जसे मप सपधप | 
म 


भ 


+ अन" गं च ड 
तिरे स्वरों के ऊपर एेसा चिल मींड का है । 
नि 
् यदि कोई स्वर किसी स्वर के ऊपर हो, तो ऊपर वाला स्वर कण स्वर समञ्च 
जाय भ्र्थात्‌ ऊपर वाले स्वर को तनिक छते हुए नीचे वाले स्वर को वजाइये । 
॥ जिस जगह ।। एेसा चिह्व हो वहाँ गाने का एक हिस्सा समाप्त होगा । गायक 
ग्रपनी इच्छानुसार इस हिस्सा कोदो बार भी गा सकता हे । 
४3 एसा फूल का चिह्व 8 जिस स्वर के प्रागे हौ वहां एक मात्रा प्रति चिल्ल मौन 
म्र्थात्‌ चुप रहिये । 
-- एेसा चिह्व + जिस स्वर के ऊपर हौ वहां पर ताल कौ सम सम्ञे । 
४ ठेसा चिह्व॒ > ताली का चिल समञ्चं । 
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0 एेसा चिह्व 0 ताल की खाली का चिल्ल समे । 


गानों का नोटेशन (स्वरलिपि) केवल भ्रस्थाई श्रौर ग्रन्तरे का कियागयाहे। 
दोष म्रन्तरे इसी प्रकार वजेगे । 


ताली 


मात्रा 


ताली 


मात्रा 


ताली 
मात्रा 


ठेका 


2. तबला के ठेके 


जो गानों के साथ बजाये जा्येगं 


१ 


चा 


त= 


१ 
तीं 


. ८7 9/040८0 ८14 5/711९/1 


ताल दादरा 
2) 

२५५१ क 

धि घा धा ति तां 
तालं तोत्र 

> >< 


धा ति ति धा धीं धा धीं 





ताल रूपक 
>< >< 
२ २ र 4 प 
तीं ना | धीं ना | धीं 





ना 


ताली 


मात्रा 


पहला 


दूसरा 


तीसरा 


दोपचन्दी 


,- 4 (2 र 


१ २ ३ |४ ५ ६ ७८ € १० | ११ १२ १३ १४ 


धा धीं ऽ धी शं ती ऽता ती 5 च ग धा 5 


ताल कुरवा के प्रकार 
जो इन गानों के साथ प्रयोग किये जायेगे 


ताली | ¬ 





मात्रा | १ र ३ र्ट 


ठका | धा धीं धा तीं | ता ता ता तीं 











ताली + 

| मात्रा १ द्‌ र र 
ठेका धा तीं तग धीं 
ताली न | 
मात्रा १ च र र 
ठेका धागे कतीं नग धीं 


कुछ गानें जो ताल दीपच्दी मे लिखे गये हूँ वह्‌ लय तनिक द्रुत करने पर ताल 
रूपक में भी बजाये जा सकते हं । 
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जम्मु दिया कडिया 


१. जम्मु दिया कंडिया बरखा लग्गी दी ते धारे पवे दे पाले 
नी तेरे सो, धारे पव दे पाले 
ग्रो शौकिया चम्बे देग्रा | 
देह सीतं कलने उग ग कम्वं 'दी ते मनं इच पवे दे जाले 
नी तेरे सो, मनं इच पवं दे जाले 


ग्रो गौकिया चम्बे देघ्रा! 


२. गज गज पाला साढ़े कोठे पेग्रादा 
ते रपटी देग्रा्रा श्रालें 
नी तेरेसो, रपटी दे प्रादा श्राले 
मे इकली ने कियां कियां चुकने न ? 
ए पाले दे ठालें 
नी तेरे सो, ए पालँ दे ठालें 
ग्रो गौकिया चम्बे देम्रा । 


३. चौने चफेरे गं छाई छाई गेदे न 
बदल्‌ काले काले 
नी तेरे सो, बदलू काले काले 
बदलुएँं कोला बी उच्चा होई हों 
मन तुक्की देश्रा'दा भ्राले 
नी तेरे सो, मन तुक्को दे श्रादा प्राले 


ग्रो शौकिया चम्बे देग्रा । 
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भ शि 


पवेदेऽ55 


सरेगपगरे 


पवैदेऽ55 
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श्रा 355 
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तेऽकऽनें 


भि 


सरेगपगरे 


पवैदेऽ5ऽ5ऽ 
सरेगपगरे 


पवैदेऽ55 
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जम्मु दिया कडियां (ताल कुरवा) 
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ना 
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शि 
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भि 
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जस्मु दिया कडिया 


जम्म्‌ की कंडी (खरक पठार) मे मेष बरस रहा है भ्रौर मेरे इन पतों पर बफं गिर 
रही है ! तेरी सौगन्ध, यहाँ वफं गिर रही है, ए मेरे चम्बा देशा के प्रियतम ! मेरी देह सर्दी 
से ठ्ट्र रही है,फिर भी प्राणों में जसे ्राग-सी लगी हुई है! एे चम्बा देश के शौकीन! 


हमारे (धर की) छत पर गज॒-गज बफं पड़ी हुई है, ग्रौर उधर गांव का चौकीदार भी 
ग्रावाजें दे रहा है, ए चम्बा देशा के शौकोन प्रियतम । 


मै श्रकेली श्रसहाय हँ । यह बफं के पहाड़ मुञ्च से कंसे टटाए जाएँगे? एे चम्बा देदा के 
रौकीन ! 
चारों श्रोर (्राकाड पर) काली घटां छा गई ह, तेरी ही सौगन्ध है, ए चम्बा देशा के 
रौकोन ! 
लेकिन इन बादलों से भी ऊपर होकर, यह मेरा व्याकुल मन तुम्हु पुकार रहादहै, तेरीही 


सौगन्ध, यह तुम्हें पुकार रहा है । 
ए मेरे चम्बा दे के शौकीन प्रियतम । 
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ठ्डा पानी चिट्टी चाननी रातीं 


१ ठंडा पानी चिदट्री चाननी रातीं ओल्ले पतल्‌ दा नाडा 
पानी पीना तेरे हत्थे दा गोरिये ! 
लग्नां तूं लोटे गी मांजी ! 


२. लोकं दे वागे फुलनूं जे फुल्लेदे, 
माहडे जो बागे केले, 
ग्रज्जं दी रातीं मिलना तां मिली लै 
फिरी संजोगां दे मेले ! 

३. लोके दे वागे फलन्‌ जे फुल्ले दे, 
माहडे जो वागे गोवी, 
लेने देने दी गल्ल नि गोरिये 
ननां तेरे्रां दा लोभी ॥ 
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ठ्डा पानी (ताल कुरवा) 
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ठंडा पानी चिट्ठी चाननी रातीं 


१. निमल चान्दनी रात है, ओ्रौर पत्तो मेँ चपा हुम्रा यह्‌ 
ठंडे पानी का ज्ञरणा है। 
ए सुन्दरी तेरे हाथसे ही पानी पीने कौ लालसा है, 
त्‌ इस लोटे को जरा साफ कर लेना! 


२. दूसरों के बागों में भान्ति-भान्तिके फूल खिले हँ 
मेरे बागमें ह्‌ केले, 
यदि तू मुञ्चसे मिलना चाहं तो ्राज रात को मिल लेना 
नहीं तो फिरतोसंयोगसे ही होगे ये मेले (मिलाप) ! 


३. दूसरों के बागों मे भान्ति भान्तिके फूल खिले ह, 
मेरे वाग में खिले हं गोभी, 
ए सुन्दरी, मेरे मन में ्रौर किसी तरह की लालसा नहीं है, 
केवल ये (मेरे) नयन तेरे रूपके हे लोभी ! 
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बोड ज्वाला माई 


बौड ज्वाला माई! तुं विच पहाड़ दे, 
पहाडां दे, बौड़ ज्वाला माई तूं विच पहाडां दे 


सुग्रा सुभ्रा चोला भ्रंग विराजे (२) 
केसरी तिलक लगाये, ग्रो विच पहाडां दे 
पहाडा) द नो 1... 4> 


पंचरगी साल्‌ शीड विराजं (२) 
कनारी जडत लगाये, श्रो विच पहाडां दे 
पहाड़ दे, बोड़ „५०० 


दूरां दूरां देशां जातु ्राये (२) 
जै जैकार बलाय, रो विच पहाड़ दे 
पाडा दे, बोड़ं „५,०५०.२. 


तेरे दन किन्ते प्रो माता (२) 
मिट गई तृष्णा सारी, म्नो विच पहाड़ां दे 


पहाड़ां दे, बौड़ ......**.०** ° * ` 


ब्रह्मा वेद पढें तेरे दारे (२) 
डंकर ध्यान लगाये, भ्रो विच पटहाडां दे 
पहाडां दे, बौड ज्वाला माई तू विच पहाड़ दे 


जेडा भगत तेरा गुण गावे (२) 
मन वाञ्छित फल पाये, ग्रो विच पहाडां दे 
पहाडां दे, बौड ज्वाला माद तूं विच पहाडां दे 
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बौड़ ज्वाला माई 


ए पवेत वासिनी, ज्वाला भगवति ! हमारी भी सुधि ले, 
ए भूधरो की अधिष्ठात्री देवि! मेरे मनके मनोरथ मभी भरदे। 


ए भवानी, सुन्दर लाल चीवर से तुम्हारी देह सजी है, 
तुम्हारे माथे पर केसर का तिलक चमकता है 


ए पवेत वासिनी ! तुम्हारे शीश पर किनारी से भूषित पाञ्चरंगी 
चूनर की शोभा भ्रपूवं बनती है, 
ए पवेत वासिनी | मेरे मन के मनोरथ भी पूरे करदे। 


दूर-दूर के देगों सेए मात।, तेरे दशेनाभिलाषी 
यात्री-मक्त श्राते हं ; उनके जयकारों से पव॑तीय 
घायियां गज उठती ह्‌, 


तुम्हारे दशन पाते ही उन की तृष्णा शान्त हो जाती है, 
ए पर्वत वासिनी ! मेरे मन के मनोरथ भी पूरे करदे। 


ए भगवति । ब्रह्मा तेरे द्वार पर वेद-गान करते है, 
रंकर वहाँ ध्यान लगाए रहते ह्‌, 


जो कोई भक्त तेरा कोति-गान करता है, वही मनचाहा 
फल पा लेता है! ए पवेत वासिनी! भ्रम्बे! 
मेरे मन का मनोरथ भी पूराकरदे। 
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सञ्ां होडइयां 


१. सजां होदइयां पक्खरु पखेरु घर भ्राए, 
कन्त परदेसिया ! तूं डरे कुत्थे लाए ? 


२. सां भ्यागा पलं पले काग इग्रारनीं, 
ङंगृएे खडोती तुकी सौ सौ भ्राले मारनीं, 
घड़ं बहे म्रक्ि्ये' चा अ्रत्थरुं बगाए, 
कन्त परदेसिया ! ,.,..-,... 

३. फौगने दा म्हीना, फुल्ले दी ए ब्हार, 
तेरे विना सुन्नी श्रज इक इक घार, 
कियां चन्ना ! अ्रज म्रस मने थों भूलायें 
कत्त पर्दसिथा च ५ 
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सञ्नां होइयां ! 


१. शाम ढलने लगी है, पक्षी-गण म्रपने-्रपने नीडो मे लौटब्राएहं 1 मेरे परदेसी प्रियतम ! 
तुम कहाँ रुक गए हो ? 


२. प्रातः ग्रौर शाम दोनों समय (तेरे ग्रागमन का शकुन परखने के लिए) काग उड़ाती हूँ | 
चौपाल पर खडी हो हो कर तुम्ं (मन ही मन) सौ-सौ वार पुकारती हूं | 
श्रव तक मेरी ये श्रांखें ग्रपरिमित भ्रश्रु वहा चुकी हें । ए मेरे परदेसी प्रियतम । 


३. यह फाल्गुण का महीना है, यह फूलो-कलियों को ऋतु हे, लेकिन तेरे विना जैसे चारों ग्रोर 
फैली ये पर्व॑त मालां उदास हं । 
ए मेरे चान्द ! तुमने मुञ्े इस तरह मन से कंसे भुला दिया है ? 
ए मेरे परदेसी प्रियतम , 
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दिक्ली ल डोगरा देस 


१. दिक्खी लं डोगरा देस, 
ग्रो मितरा, दिक्खी लं डोगरा देस । 
दोर मरदं दियां ढानियां दिक्खी लै 
दुरगा दा रूप जनानियां दिक्खी लं 
दिक्खी लं चण्डी दे भेस-- ग्रो मितरा, दिक्खी लं डोगरा देस । 


२. सैलियें धारं दी दुनियां दिक्खी ले 
मौजं ते बहार दी दुनियां दिक्खी ले 
दिक्खी ले चम्बा भलेस--ग्रो मितरा, विक्ली लें डोगरा देस । 


३. दिक्खी लें श्रमरतपीपीएे पलदी 
दिनों दिन चन्न नेर्‌ बददी फलदी 
गोरी दी चढदी बरेस--्रो मितरा, दिक्खी ले डोगरा देस । 


४. परवत नाग सौ साधेदे दिक्खी लं 
दुह नेई तवी नँ खादे दे दिक्खी लं 
नागनी भ्राले पलेस--ग्रो मितरा, दिक्खी ले डोगरा देस । 


५. मानसर दिक्वी लै, सन्नासर दिक्खी लै 
चन्न पुच्चयां दे घर धर दिक्खी लै 
गदि सराहना दरेस--भ्रो भितरा, दिक्ली लं डोगरा देस । 
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दिक्ली ल डोगरा देख 


१ एमेरे साथी! श्रामेरा सुन्दर डोगरा देश देख ले ! इस देश के वीर पुरुषों के दल के दल 
देख जा, ग्रौर देख जा यहाँ की नारियों को जो साक्षात्‌ चण्डी श्रौर दुर्गा का श्रवतार हें । 


२. इन हरीभरी पवेत श्रेणियों की रंग-विरंगी शोभा को देख ले । हषं ्रौर उल्लास की 
मस्त तरगों को देख ले ; चम्बा ्रौर भलेस जसे रमणीय स्थानों को देख ले ; भ्राकर 
मेरा सुन्दर डोगरा देश देख ले । 


३. इस प्रदेश के रणो ग्रौर स्रोतों के ग्रमृत तुल्य जल को पीकर चन्द्र-कला के समान विकसित 
होती हुई रमणियों की तरुणाई को देख ले। ए मित्र! मेरा यह्‌ सुन्दर डोगरा देश 
देख ले । 


४. देख ले कि यहाँ के पर्व॑तो ने, नागों की तरह बल खाते नदी-नालों को कंसे म्रपने प्यारमें 
बान्ध रखाहै ग्रौर तवी (दरया) के दूध जसे उज्ज्वल प्रवाह की यह्‌ नागिन जैसी 
लहराती गति भी देख ले। एे मित्र, मेरा यह डोगरा देश देख ले । 


५. यहाँ कौ मानसर ्रौर सन्नासर (लीलं) देख ले । घर-घर मेँ पूणिमा के चान्द जैसे सुन्दर 
चेहरे देख ले। देख ले कि चारण-भाट लोग किस तरह इस देश का की ति-गान करते हं । 
एेमित्र! मेरा यह्‌ डोगरा देश देख लो । 
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बाथरी दा आया बनजारा हौ 


१. वारी दा श्राया बनजारा हो, 
सिरे पड बंगा केरा वारा हो 
गली गली फिरं बनजारा हो, 
दिक्ख हुन कुंडी दा नजारा हो। 


२. वारे धुपड़ी ते परदछायां 


हो, 


दिल सम्ञाई करी जायां हो, 
जियां सुक्कं डिवरु दा पानी हो, 
इयां तेरी जान सुक्की जानी हौ! 


३. जियां सुक्क हलुवे दी डाली हो, 
इयां तेरी जान सुक्को जानी हो, 


मोटरे दा सुनि  गनूना 
चव्कवे दे लोग लगे रोना 


४ मसां मसां खादे चकवालं 
हृड कत्ते लाड दे हवाले 
टक हथ वंग वो चढ्ानी 
दून हथ गजरा नानी 
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हो, 
हो 1 


हो, 
ह 
ह, 
हो । 





बाथरी दा आया बनजारा हो (ताल दादरा या खेमा) 
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॥। 


बाथरी दा आया बनजारा हो । 
( हादिक स्नेह रोर सामाजिक परवता का सुन्दर संघषं इस गीत मेँ भ्रंकित हुम्रा है ! ) 


१. बाथरी का यह्‌ बनजारा सिर पर चूडां का भार उठाए श्रा रहा है। यह याँ गली- 
गली मे घूमता है ग्रौर कमसिन कूमारी (्रपनी प्रेयसी) का रूप निहारता है । 


२. (अररे बनजारे ! ) इस जगत्‌ में धूप ग्रौर छाया (ग्राशा श्रौर निराशा) दोनों का निवास 
है। तुम जरा चित्त सम्भाल कर इस राह मे जाना! (एेसान दहो कि) जैसे छोटे सर 
का जल सूख जाता है, इसी तरह तेरा जीवन भी सूखने लग जाए । | 


३. जसे हलुवे (वृक्ष) की टहनी कुम्हला जाती है, इसी तरह तेरे प्राण भी न मुरज्ञाने लगे ! 
(स्नेह के इस रोग से वचना ।) जव बारात कौ मोटरों का हनं सुनाई दिया तो चक्कवें 
(गाव) के लोग बेचारे दुखी हो गएु। (ग्रभागे बनजारे के स्नेह को लूटनेवाले 
म्रा गए थे) 


४. जसे कंसे विवाह्‌-भोज समाप्त हृए श्रौर एक जीवित लाश-सी वहु (नए) दूल्हे को सौप दी 
गई । (दुल्हन कह रही थी) मेरी एक ही कलाई में विवाह का यह्‌ चड़ा पहनाग्रो, दूसरी 
मे यह्‌ गजरा किसी की निशानी है ! 
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चाननी रातीं चचा, चकरे त बोलदं 


चाननी रातीं चन्ना, चकरे न बोलदे, चकरे न बोलदे 
दिक्खी ले बजोगियें दे चित्त कियां डोलदे, चित्त कियां डोलदे 


दिने हस्सी खेडी लंदे, दिख किस्मत इन्दी 
पापन रात श्राइयै दौनेंगी वचेडी दिन्दी 
हौके भरी भरी रात गुजारदे 

दूरा-दूरा जोरेजोरे श्राले न मारदे, ्राले न मारदे 


जिस तन लगदीएे उएे तन जानदा 

पीड पराई इत्थे कोई नई पच्ठानदा 

चकरेगी दिक्खीएे समेलपुरी ्राखदा 

दिरिखी निं बनेश्रांञ्यो सब्वनेंगी ठाकदा, सन्वनेगी ठाकदा 
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चाननी रातीं च्या! 


१. चान्दनी रातो में जब चक्वे बोलने लगते हु तो ग्राकर एक वार देख जाग्र कि हम विरह के 


मारो के कलेजे कंसे घड़कने लगते हु । 


२. इन बेचारों का भाग्य तो देखो ! दिन को चाहं ये परस्पर हंस-खेल लेते हं लेकिन (सूर्यं 
डबते ही) पापिन रात प्राकर इन्हे ग्रलग-ग्रलग कर जाती है, ्राहं भर-भर करये रात 
व्यतीत कर देते हु, केवल दूर-दुर से एक दूसरे को पुकारने लगते हं । 


३. जिस तन मे लगती है, वही तन उस पीड़ा को जानता है ! इस संसार मेँ दूसरों कौ पीडा- 
वेदना को कोई नहीं जानता । इन चकवोँ को देख कर स्मलपुरी चेतावनी दे रहा है कि 
कोई इस जगत्‌ मे स्नेह न करे । वह्‌ सव को मनह्‌ कर रहा है । 
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सुरगे दौ गल्ल नई ला अडियें 


सुरगे दी गल्ल नई ला श्रडियें | 
जस ्रपनें देसं दा गा श्रिये | 
जिस देसं इच जन्मनां ते मरना 

उसदीप्रीतंदा सदा दम भरना 

सब कि उस दे ्रपण करना 

जा प्रडये, सुरगे दी गल्ल नई ला श्रडियि 

जस ्रपनें देसं दा गा अ्रडियें 


डोगरे देसे दीग्रां मौजां ते ब्ारां 
चार चफेरे इदे ठ्डियां न धारां 
कयां इस्सी मनं थो श्रपने वसारां 
जा श्रिये, सुरण दी गल्ल नई ला श्रडियं 
जस श्रपने देसं दा गा श्रडियें 


कृष्ण ॒समेलपुरी देस ग्रति प्यारा 
ऽशिव भूमि सुरगे थो न्यारा 

सब ससार दीए श्रक्खीं दा तारा 

गा अ्रडिये, जस्स श्रपने देसे दा गा श्रयं 
सूुरगे दी गल्ल न्द ला श्रडियें 
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सुरं दी गल्ल नईं 
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ला आयं (ताल कहुरबा) 


>< 
गगरे 
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सु र ऽ 


भि 
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सुरणं दी गल्ल नई ला 


ए सखी, तू स्वगं के गुण गाना छोड दे, 

तू म्रपने देरा के गौरव के गीत गा । 

जिस देश में हमारा जन्म-मरण होता है, 

हमे सदा उसी के प्रेम का ग्रभिनन्दन सुहाता है, 

हमं तो भ्रपना सवंस्व भी उसी को भ्र्पण करना योग्य है | 
ग्ररी, जाने भी दे, यह्‌ स्वर्गं के चर्च, जाने भी दे। 

ग्रा, म्रपने देश के गौरव का गुण-गान करें ! | 


डोगरा देस की इन ग्रानन्द-भरी बहारों का क्या कहना । 
इसके चारों श्रोर फली ये पर्वतमालाएं, 

ग्री, इसे प्रपने मन से कंसे भुलाया जा सकता है ? 
श्री, यह्‌ स्वगं के चच रहने भी दे 


कृष्ण स्मेलपुरी कहते ह--यह देश बड़ा ही प्यारा है ! 
यह गिव को वास भूमि है, यह्‌ धरती स्वगं से भी श्रपूवं है, 
यह्‌ सारे संसार की श्रंखों की तारक-तुल्य है, 

ग्री तू भी श्रपने इसी देश का गुण-गान कर| 

ये स्वगं के चचं रहने दे । 
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गोडिया लग्गी दियां 
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गोडिया लग्गी दियां 
पुदियां धियां माए ! 

बीर साढा कदं घर प्रौग? 
मक्कां लक लक ग्राइयां, 
इन्दी किर्या राखी होग ? 
मक्कां लक लक भ्राइयां | 


हस्सी हस्सी ्राखदी णे मां, 
मेरी लाडलियो ! 

बापु तुन्दा देग्रादा ज्ललाट, 
तुस चिन्ता नदं बुज्जो, 
मक्कां नरियां नरोद्वयां । 


गोडिया लग्गी दियां 
पुदियां धियां माए । 

नीर साढा कदूं घर श्रौग? 
मक्कां गल गल श्राइयां । 


ग्राखदीएे मां धियो ! 

मक्के दे दमालदे गै 

वज्जी पौने खुरियें दे ढोल, 
भ्रजं पूनियां नि श्रादयां 
श्रजे वीर परदेस, 

मक्कां नरियां नरोद्रयां । 
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गोडिया लग्गी दियां (ताल कहरवा) 
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सधगगगरे 
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4 
ससरेसनिष 
0 
धियांँमाऽएऽ 


भि भि 


सरेरेगण्रेण्स 


ऽ5ऽलृके ऽलं ऽकं 


सरेरेगण्रे०्स 


ऽ5ऽलेकंऽलृ ऽकं 





गोडिया लग्गी दिया! 


(इस गीत मे दो जवान वहने मकई के पौदों के बहाने से अ्रपनी | 
विवाह योग्य भ्रायु की ग्रोरमांका घ्यान दिला रही! ) । 


१. खेतो में धरती गोडती हुई (जवान) बेटियां मासे पुती दहं, मां! हमारा भाई परदेस 
से कव लौटेगा ? मकरई के पौदे तो श्रव कमर तक भ्राने लगे है, इनकी रक्षा कंसे होगी ? 


२. मां ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, ए मेरी लाडली बेदियो ! तुम्हारा पिता चारों रोर बाढ़ 
दे रहादहै। तुम कुमभी चिन्तान करो; मकरई के पौदे हरे भरे रहेंगे । 


३. धरती गोडती हुई बयां माँ से पूछती है, मातः हमारा वीर कब घर लौटेगा ? मकर 
के पौदे तो भ्रव गले तक भ्राने लगे हुं। 


४. मां नें कहा, वेटियो। 
इन पौदां मे बूर निकलते ही, खुशियों के ढोल वजने लगेगे। भ्रभी तो इनमें भोका 
कहीं निशान भी नहीं निकला । इसी लिए तुम्हारा भाई श्रभी परदेस मे है । तुम मक 
की चिन्ता न करो, यह्‌ फसल लहलहाती रहेगी । 
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तेरे सिरं षर बनदी टोपी रोला 


१. तेरे सिरे पर बनदी टोपी रोला, 
रसे सारी बसोली तोपी रोला, 
कत्थ मिलगे ग्रो, कु््थे मिलगे श्रो? 





२. तेरे सिरे पर वनदा पीञ्जा रोला, 
ग्रसं शाहपुर जाना छीञ्जा रोला, 
उत्थे मिलगे ओ्रो। | 


॥ 
प 


३. तेरे सिरे पर साफा लहरी रोला, 
उत्थे बसदे न साढे बेरी रोला, 4 
कियां मिलगे ग्रो? 


४. तेरे हत्थै इच बनदा दराट रोला, 
श्रसें बैरियेगी मारना फाट रोला, 
फिरी मिलगे श्रो । 
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तेरे सिरे पर बनदी टोपी रोला (ताल दीपचन्दी) 
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तेरे सिर पर बनदी टोपी ! 


१. ए मेरे प्रियतम ! तेरे सिर पर यह टोपी बड़ी भली लगती है, मै तुञ्चे सारी बसोहली 
मे दूंढ चुकी हुं वताग्रो हम कहां भिलेगे ? 


२. मेरी प्राणेश्वरी, तेरे सिर पर, बालों मे यह तितलियों-सी बनावट का श्ंगार वड़ा ही सुहाता 
है। म भी शाहपुर में दंगल (कुरितयां) देखने जा रहा हं । हम वहीं मिलेगे । 


३. मेरे प्रियतम ! तुम्हारे सिर पर यह लहरी पगड़ी बड़ी सुन्दर लगती है । शाहपुर में 
तो हमारे शत्रु रहते हँ । वहां हम कैसे मिलेगे ? 


४. ए हदयेश्वरी ! तुम्हारे हाथों मे यह द्रान्ती बड़ी भली लगती है, मै इसी से उन वैरियों 
को ठिकाने लगा दूगा। तब हम भिलेगे! 
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चिह्र चिहरी चादर चन्ना ! 


१. चिही चिद्री चादर चन्ना, फुल्ल पान्दी घेरवां, 
दिनं दा करार कित्ता मीना लग्गेग्रा तेरवां। 
ग्रो मीना लगगेश्रा तेरवां 


| | | २. चिर चिटरी चादर चन्ना, फुल्ल पान्दी मैँदिया, 
सोनेग्रा जुवाना, भला रोई-रोई कं्नियां । 
ग्रो रोई रोई कंन्नियां । 


३. वनिये दी दुकान जान्दी, विकदी जान्दी टोकरी, 
रुवारे पारे रेल चलदी विच नमानी छोकरी, 
ग्रो विच नमानी छोकरी 1 


| 
| 
| 
| 
| 


४. दिले दा करार कत्ता, नग पाना ङ्णिया, 
जम्म्‌, दे सपादइया मला कदी भ्रौना छुद्टिया, 
ग्रो कदी ग्रौना छटटिया ? 
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चटी चिटरी चादर चन्ना 


१. ए मेरे चान्द जसे प्रियतम ! 
मँ सफेद चादर पर गोल घेरेदार एूल काढ़ती हुई सोचती हंत तो चन्द दिनों के बाद 
लौट प्राने को कह गया था, ग्रौर श्रव तुम्हें गए यह्‌ तेरहवां महीना होने लगा दहै ! (श्रौर 
ग्रभी तक तुम नहीं लौटे) 


२ ए मेरे चान्द ¦ श्रपनी चादर पर मेहन्दी रंग के फूल निकालती हं श्रौर रो-रो कर तुम्हे 
याद करती हूं | 


२. जहां टोकरियां विकती है मँ उस बनिये की दुकान पर जाती हूं तो मेरे दोनों श्रोर रेल 
को पटरी होती है ्रौर उनके बीचो बीच तुम्हारे विरह की मारी मैं स्रपनी दूब्रेल देह लेकर 
चलती हूं । 


४. तूने मेरे साथ हादिक प्रण कियाथाकि तुम मेरी भ्रंगूढी मे नया नग जड़वा दोगे, ए जम्म्‌ 
ये नौकरी करने वाले सिपाही, तुम कव तक चुटी लेकर घर्‌ को लौटोगे ? 
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रिम सिम रिम ्षिम मह बरे 


१. रिम क्चिम रिम क्चिम मेह बरे 
तेरे पलंग दे उप्पर लगी डी 
धिर फिर कृषण मुरली बजावे, 

| बाज सुनकर बाहर खडी ! 


| २. श्राया चेत नीं कोई फुल्ल जे फुल्ले बाग भरी 
| उठ कर मालन कलियां जे तोडो रेन.रे गई एक घडी । 
रिमिञ्चिम .. 


३. श्राया बसाख नीं कोई फुल्ल जे फुल्लं डाली भरी 
डालियां दे उदर कलियां जे खिलियां इन्दा फुल्लां खुशवो घनी 
रिमिक्षिम .. 


४. श्राया जेठ नीं कोई धृप्पां जे पौवन जोर घनी 
जल विन मेरा जियरा तरसे मछली तड्पे एक घड़ी 
रिमिक्िम .. 


५. श्राया हाड नीं कोई नदियां जे श्रादयां जोर भरी 
जिन्हें म्नो तपस्सिये तप जें कीते उन्हं ते जाना पार तरी 
रिमञ्ञिम .. ३४ 4. १५ 





६. प्राया सौन नीं कोई सुम्ना जे पैनन भ्रंग भरी 
जिन्हे ग्रो सखियें सुम्ना जे पहना उन्हां सखी खुदाबो घनी 
रिमिञ्षिम .. 





७. श्राया भादों नीं कोई रातां जे पौवन न्दर घनी 
जिन्हें श्रो सखियें तुलसी जे पूजी उन्हें ते जाना पार तरी 
रिमिञ्जिम .. ५ ॥ 
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रिमि ल्िम रिम क्लिम मह बरें (ताल करहरा) 
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रिम सिम रिम किस संह बरे ! 


रिमन्ञिमर मेह वरस रहा है । उसके पलंग पर भी फुहार पड़ रही दहै। दूर कीं 
कन्हेया बांसुरी वजा रहं ह जिसे चुन कर वह घर से बाहिर निकल श्राई दै। 


चेत का महीना लगते ही वाग फूलों से भर गया है, वह मुग्य नायिका, सूर्योदय से एक 
चड़ पहले ही बाग में जाकर मालिन कौ तरह फूल चुनने लगती है ! ग्रौर रिमक्िमर 
फुटार बरस रही है । 


बेशाख मे टर शाखा एलो से लद गई है, हर गाखा कलियों से भर गई है, प्रौर इन फूलों 
को सुगन्धी भी प्रपूर्वं है। रिमन्निमर मेह वरस रहा है। 


जेठ लगते ही तेज धूप पड़ने लगी है; तुम्हारे विरह में मं एसे तडप रही हं जैसे विना 
पानी के मछली तड्पती है। 


मराषाद्‌ ग्रा गया है प्रौर नदियों के प्रवाह में गति ्रौर तेजी श्राने लगी है। जिन्दौे 
तपस्य( कौ दैवे तो इन वेगवती धारश्रों (वाले भव सागर) कोभी पार कर लगे । 


सावन श्राया देख मन मे लाल वस्त्र पहनने को उमंग भर जाती है ! जिन सखिथों ने (सच्चे 
स्नेह-प्रनुराग में रंग कर) रते (लाल) चोले पहन लिए हैँ उनका ही योगान हौ रहा है । 
रिमन्निम-रिमन्लिम फुटार पड़ रही है । 


भादों लगते ही रातों का ्रन्धेरा घना होने लगा है, जिन सखियों ने तुलसी की पूजा-स्रर्चना 
कोटे, वे तो निङिचत ही जीवन-नदौ को तर जाएगी! | 
रिमक्लिम-रिमन्निम फुहार गिर रही है ! 
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मिक्की बी लेई चल कच्छ बो 


मिक्की बी लेई चल कच्छं बो, माड वाक देया चाचुप्रा । 
साढा गलायेदा सच्च बो, माड वांकु देया चाचुग्रा ! 


. श्रापुं चली जंदा मड़ा नौकरी चाकरी, 


मिगी तां देई्‌ जंदा खुरपा ते दातडी, 
कम्म करी त्रुटी जंदा लक्क बो, माड़ वाक देया चाचुप्रा । 
मिक्कीवी .. 


म्राप्‌ ते खांदा मास ते फुलका, 
मिक्की खलांदा मक्कं दा ढोडा 
दिह विच पेद जंदा बहु बो, माड वांकु देया चाचुत्रा। 
मिक्कीबी ज 


सस्स ननान मिक्की जीना नई दिन्दियां, 

ठंडा पानी घृट पीना नद दिन्दियां, 

ग्राखदियां चरखा कत्त बो, माड वाक देया चाचुम्रा । 
मिक्कीवी . 
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-सिक्की बी लेई चल कच्छं बो (ताल कहरवा धाति तगधीं ) 
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मिक्की बी लेई चल कचं बो! 


१. ए मेरे वाक (वटे का नाम) के पिता, मुञ्चे भी म्रपने साथ लेता चल; मेरी इस बात को 
ञ्ठ न समञ्लना, ए वाक्‌ के पिता! 


२. तुम स्वयंतो नौकरी पर बाहिर (परदेस) चल जाते हो, ग्रौर मुञ्चे यहां (खेतो में) काम 
करने के लिए खुरी श्रौर द्रान्तीदे जातेहो। काम कर करकेमेरी कमर भी दखनें लगती 
है, ए मेरे वांकु के पिता। मृज्ञे भी ्रपने साथ ले चल! 


। 
| 
। 
॥ 


३. तुम तो वहां (नगर मे) मांस ग्रौर रोटी खाते होगे, लेकिन मुञ्ने यहां मकरई कौ सख्त रोटियां 
चवानी पड़ती हु, जिससे (कई बार) मेरे पेट में ददं होने लगता है, ए मेरे वाक के पिता! 


४. मेरी सास प्रौर ननद मञ्चे जीने नहीं देती, ठंडे पानी का घृंट तक मुञ्चे पीने नहीं देतीं ; बार- 
बार कहती हं, चरखा कातो, चरखा कातो ! ए मेरे वांक्रु के पिता। 
मुञ्जे भी श्रपने साय ले चलो | 
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किलि्लिया बत्तना दोडी दित्ता 


१. किल्लिया वत्तना दोडी दित्ता 
| ग्रो किल्लिया वत्तना छोडी दित्ता 
इल्वे साथे साथे भरी ल्यौललियां पानी 
श्रो किल्लिया वत्तना दोडी दित्ता 1 


२. वुरावो लोग इस गंगा दा 
ग्रनदोसि्येगी दोस दिन्दा ए जानी 
श्रो किल्लिया वत्तना छोडी दित्ता! 


३. कयां कुस कच्चे हस्सना बोलना ? 
कयां कुस कन्न गल्ल गलानी ? 
श्रो किल्लिया वत्तना दोडी दित्ता । 


४. सिक्ख देग्रां मिकी देवी दित्ते्रा, 
कियां में सस्स ननान मनानी? 
ग्रो किल्लिया बत्तना दखोडी दित्ता । 
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किल्लिया बत्तना छोड़ी दित्ता (ताल दादरा) 
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किल्लिया बत्तना छोड़ी दित्ता! 


१. मैने अरव म्रकेले (पनघट पर) जाना छोड़ दिया है । त्र मै सहेलियों के साथ जाकर पानी 


भरलातीहूं। गंगथ (गांव) केये लोग कितने बुरे हँ जो निरपराध लोगों पर भी दोष 
लगा देते हुं । 


२. एसे मे कोई किसी से कंसे हंस-बोल सकता है ? कंसे किसी से कोई बात की जा सकती 


है? एे देवी दित्ता ! तुम ही मृञ्ञे समञ्ञाते जाग्रो कि श्रव मृञ्ते ग्रपनी सास ग्रौर ननद 
को प्रसन्न कंसे रखना चाहिए ? | 





१ कवि देवी दित्ता जम्मू में वीर नीतिन्न डोगरा नरेश महाराजा रणजीत देव (जिन्होंने डोगरों 
के २२ राज्यों का श्रपने श्रधीन एक संघ बनाया था) के समकालीन थे। महाराजा रणजीत 
देव का राज्यकाल सन्‌ १७२५ ई ० से सन्‌ १७८० ई० तक है । कवि दत्त॒ भङ्ड्‌ के रहने 
वाले थे। भङ्ड्‌ भी उस समय एक छोटा सा राज्य था। भड्ङ्‌ के राजा पृथीपाल, 
वसोहसली के राजा प्रमृतपाल श्रौर जम्मू के राजकुमार वृजराज देव इनके मित्र थे । इन्हीं 
लोगों के अनुरोध पर दत्त कवि ने महाभारत कै द्रौणपवं का वीर विलास" नाम से ब्रजभाषा 
(पद्य) में अ्रनुवाद किया था । 
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उड़ी भंवरा उडी भंवरा धारं केरी संल हौ 


१. उडी भंवरा उदधी भंवरा धारे केरी सेलां हो, 
घारें केरी सैलां भंवरा वृँ केरी सेला हो ' 


२. छोटे तेरे फग भंवरा, लाँबड़ी उड्यारा हो, 
प्यारी एरे देस भँवरा, श्राई्‌ बसंती वारां हो, 


३. धारं फुलौरी चीऊं ते सूने, मोरे पौरी पलां हो, 
हरे भरे हन नाले खोले, हेरी भेरी सव गेलां हो । 


४. फुल्ल फुलौरे रंग बरंगे, कन्न फलोरी गुलवासी हौ, 
प्रेमी मानु हसे ता खंगे, मने लगोरी उदासी हो 


५. कालो तेरो कोट भंवरा, वीडे चित्ते चित्ते हो, 
बसंती रंगे साफो तेरो, फागने री रिति दहो! 





58 ,५/८4020 व ।5411८/४ 





उडी भेवरा उडी भंवरा (ताल गिद्धा ४ मात्रा धानिनगधिं) 
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उडी भौरा ! उड़ी भोँरा ! 
१ ए बाल मधुकर ! इन (हरे भरे) पर्व॑तो तथा इन वनस्पतियों पर विहार करो, उड ! 


२. ए भ्रमर! तेरे पांव घोटे-छोटे ग्रौर कोमल हैँ, रौर तुञ्ञे बहुत लम्बी उड़ान भरनी है । 
मेरी प्रियतमा के देश में इस समय सुन्दर वसन्त-ऋतु की शोभा छाई है ! 


३. पवंतमालाग्रों पर 'चीऊ' ग्रौर सोने' के फूल फूलने लगे है, मय्यूर पंख फैला कर नाचने 
लगे हं । नीचे घाघ्यां हरी-भरी हो गई हँ तथा सभी वन्य-वीधियां लटलहा उठी हैँ । 
रग-विरंगी फूल खिले हुए हैँ गुलवासी के (लाल-पीले) फूलों की छटा मन मोह लेती है । 
भाग्यशाली प्रेमी परस्पर मिल कर हंस रहे हँ ग्रौरमँहूंकि (विरह के) शोक मे उदास 
पड़ा हूं । 


५ ए भ्रमर! तूने कालाकोटसा पहन रखा टै, जिस पर मानो, सफेद बटन लगे हए हुं ! 
प्रौर इस वासन्ती शोभा के प्रनुरूप तूने भी जैसे पीली पगड़ी बांध रखी है ! 
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कुन्ता कबलासेरी धार 


| १. कुन्ता कबलासे री धार, चित्ते चित्ते ह्वरे हिञ्रार, 
| घिरी घिरी घेडां घेडां लाए बिदलार, 
| | निके निके देवरी फुहार ! 


| २. रोड़ां रोड़ां पधरां ते डगगे इगगे नाले 
| भांतंई चिड़ल्‌ ते फुड्‌ हजार, हैरां कवलासे री धार ! 
| ३. घने घने गेरईड सलां टेण्डी ठेण्डी छावां 
| मिष्डो घासे ते गवां केरी गृहार, हैरां कवलासे री धार ! 
४. धारी न्हा उल्हे ते जठां निरु चले 
निकां निकां नैग्गनू ते पानी ठंड ठार, हैरां कबलासे री धार । 


५. भाद्‌ भ्रमासी एडी जातरा पूजचे 
मेनृह केरो भोए न कोई रमार, हैरां कबलासे री धार । 


६. रजे न मन हेरी हेरी एसे धारी 
उमरां जोते लेख" इठी गुज्ञार, हरां कबलासे री धार ! 
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कुन्तं कवबलासे री धार (ताल दादरा या खेमटा) 
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रे०्स पध धघ॒०9 

रहि ग्राऽ55 र 55 

धघध ० पर्प पप ° ग०रे स०्रे 

घिरी घे ऽ डां घेडांऽ लाऽये विऽद 

क कः ग०्ग ग गरे सस रेस धपध० 
$ 5 रं निऽके निकेऽ देवरेफु हाऽऽर 
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कुन्तं कवलासे री धार ! 
। (कवलाश कंलाशकी यह पर्व॑त श्रेणी जम्म्‌ प्रान्त की भद्रवाह तहसील में है । ) 


| १ कपलाश (कंलाश) की यह्‌ धार (पर्व॑त श्रेणी) श्रपूर्वं शोभा की स्वामिनी है; इस पर 
। हमेशा बफं के म्रम्बार लगे रहते है; ऊचे गिरि-्छंगों पर काली मेव-मालाएं धिरी रहती 
। हँ म्रौर हल्की-हल्की फुहार पड़ती रहती है ! कपलाड की धार देखने योग्य ह । 


| २. इसकी गोद्‌ में कई सुन्दर मैदान (मग) हं, ग्रौर भ्रनेकों गहरे नाले हँ! श्रसंख्य 
| तितलियों ग्रौर प्रनगिनत विजातीय फूलों से भरी हुई यह कपलाड धार देखने योग्य है । 


| ३. यहां देवदार ओ्रौर भ के घने वृक्षों की रीतल छ्ायादै। यहां की घास बड़ी मीटी 
होती है, जिसे गाएं बड़े चाव से खाती हैं। 
कपलाश की धार देखने योग्य है! 


पवत की चोटी पर वर्फानी रने है, जहां से चञ्चल नीरू (दरया) नीचे की ग्रोर बहता 
है! यह धार देखने योग्य है । 


^ भाद्रपद कौ ग्रमावस को यहां वड़ा भारी पव होता है, जिसमें बहुत वड़ी संख्या मे नर 
नारी शामिल होते हँ । यह धार देखने योग्य है । 


६ इस धार को देख कर मन तृप्त नहीं होता । लेखराज की यही भ्राकांक्ना है कि वह्‌ ग्रायु 
भर इसे देखता ही रहे ! 
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५ 


बिंद भर कुसं कलने मंदा नइयों बोलना 


१. विद भर कुसँ कच्चे मन्दा नइयों बोलना, 
जरा भर कुस कन्न मन्दा नइयों बोलना, 
करी लैनी मनै दी मौज जिदे, ज्यूडा नदयो डोलना । 


२. लेइएे घडोलु गोरी पानिर्थेगी चल्ली ए 
भरना नई दिन्दा ठानेदार, जिदे, ज्यूडा नदइयों डोलना । 





३. भरिथं वंदूकड. म्नो मूड पर धरेग्रा 
मारी आदी तितरां दी जोड़ी जिदे, ज्यूडा नदयो डोलना ! 
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बिन्द भर कुसं 


पग 9 
विद ऽ 


रेरे 9 


मन्दा 5 
पम्‌ 9 
जरा ऽ 


रेरे 9 
मन्दा ऽ 
घरे 9 
करी 5 
रगु 9 


मौऽ5 
रेग° 
नद्यो 5 
गप 9 
लड्‌ 5 
गग 9 
पानि5 
रेरे 9 
भर्‌ 
रेग ० 


च 
रेग 9 
नद्यो 5 


कने मेन्दा नइयथों बोलना (ताल दीपचन्दी) 


>< 

प्‌ ऽप 9 
भ ऽर्‌ ऽ 
५ ० ग्‌ 9 
नड ऽयो ऽ 
पथ्प्‌ 9 
भऽरऽ 
रे ० ग्‌ 9 
नडऽ यों ऽ 
रे ०रे 9 
लेऽनीऽ 
स 

रे ० सय 9 
जऽजि ऽ 
रे ०० यस्‌ 
डोऽऽलं 
प्थत्प 9 
एऽघ ऽ 
रे ० सं 9 
यैऽगीऽ 
रे © व 0 


नाऽन रई 
= 9० यसय्‌ 9 


र5ऽजिंऽ 
रे००्स 
डोऽऽल 


ग्रत्तरा 


9 
घस 9 
कुस 5 
रे 
सस 9 


बोल 5 
घस 9 
कुस 5 

रे 

सस 9 
बोल 5 
रेस 9 
मनं 
व 


ल्दञऽऽऽ 
खस 9५9०9 
नाऽ 


पव 9 
डोल्‌ 5 

(4 ग्‌ 9 
चली5 
गस 9 
दिन्दाऽ 
धप धच ००9 


ल्द 5555 


>< 
रे ०ग्‌ 9 
कऽ 5 
स 
घपच ०० 


ना 55559 


चि + 


रे०ग 9 
कऽ 5 


स 


घ्‌ 999 
नाऽ5ऽ55 
रे०्ग 9 
दीऽभ्रोऽ 


स 9 ९ 9 


ज्यू ऽड़ा5 


सपंभ्स्9 
93.5.34 


पण्यप 9 
गोऽरी5 
ग ०9०० 
ये 555 
रे०्ग 9 
ठाऽनेऽ 
स 9 रे 9 


ज्यू ऽङ़ाऽ 
धृ 6ऽयप्‌9 


9 9 9 9 
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बिन्द भर कुसं कच्चे ! 


ए मेरे प्राण, हमे कभी किसी से कोई कडवी' बात नहीं कटनी चाहिए । हमें तो अ्रपने मन 
को प्रसन्न रखना है, ए मेरे जीवन ! मन में किसी तरह्‌ की हिविधाक्याहौ 


ए मेरे प्राण । सुन्दरी घड़ा लेकर पनघट पर जाने लगी परन्तु धानेदार उसे पानी नहीं 
भरने देता। (भला क्यों ? क्यों वह्‌ एेसा करता है ? उसे वह ग्रपने मन की क्यों नहीं 
करनं देता ? ) हमे तो सदा श्रपने मन की खुशी कर लेनी चाहिए, मन को द्विविधा मं 
रखना उचित नहीं । | 


(हमे तो एेसी सकावटे ्रवरती हं, हम तो श्रपने मन की करने वाले हँ, देख लो--) हमनें 
वन्दुक भर कर कन्धे पर रख ली ग्रौर जंगलमेंजा कर तीतरों की जोड़ी का रिकार कर 
लिया। ए मेरे जीवन ! मन को दुखाना उचित नहीं । हमें ग्रपने मन की खुरी पूरी 
कर लेनी चाहिए । 
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| ` खुएे खडोतियं बांकिये गोरिये ! 
। 


| १. खृएे खड़ोतिये वांकिये गोरिये ! 
कैत होइएं दिलगीर म्नो ? 

| जां तेरी सस्स लडाकडी' गोरिये । 
| जांतेरेमापेन दुर ग्रो । 





| २. नां मेरी सस्स लड़ाकड़ी बीवा । 
| नांमेरेमापेनदूरग्रो, 

, ग्राप वह्धी वर छोटा बीवा, 

| मापेयां ने लड़ लाई श्रो । 


९41 


नई कर छोटे दी दोसती गोरिये 
चली पौ सपादहिये दे नाल ग्रो, 
सुनने करां तुक्की पीलड़ी गोरिये । 
मोतियें जडत जडाई श्रौ | 


४. श्रग्ग लग्ग तेरे सृन्नडं बीवा, 
नदिया'च मोती रुडाये श्रो | 
ग्रज्ज.लौका कल वड़्डड़ा बीवा, 
दिनों दिन जोत सवाई ग्रो । 
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ग्‌ 9 9 


खु 55 


ग्‌ 
रे ० ०9 


वाऽऽ 


केऽ 5 
सरे 9 


गीर ऽ 


खु खडोतिये बाकियि गोरिये (ताल दीपचन्दी ) 


>< 
व 


प्‌ चजञ्प्‌9 


एऽख5ऽ 


रे०्गप 


ग्रांऽकि ड 
रे स 

सख थभथ्व 9 
तऽहोई 
स 9०9 9 


रोऽ 5 


9 


घस 9 


डोऽ5 


पग 9 


>< 


रेगगरे 


तीऽ55 


रेगगरे 


गोरिये5 


रे०ग 9 


दिऽल5ऽ 


9०9 9 9 


ग्रोऽ 5 5 


(रोष गीत इसी प्रकार बजाइये) 
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खंए पर खड़ोतिषे । 


| | १ कुएं पर खड़ी ए सुन्दर रमणी ! त्रु इतनी उदास क्यो है ? (मै समञ्चताहंकि) यातो 
॥ म्हारी सास ज्ञगड़ाल्‌ है श्रथवा अ्रथव। तुम्हारा मायका कीं दूर परदेस मे है ! 


| न्य 

| ई ए ्षिपाही, नतो मेरी सास ही ्रगड़ाल्‌ है श्रौर न मेरे माता-पिता बहुत दुर हँ ! (बात 

। केवल इतनी है कि) मैँग्रायु मे वड ग्रीर मेर। दूल्हा, जिससे माता-पिता ने मेरा भाग्य 
वान्व दिया है, (मन्न से) छोट है! 


ए सुन्दरी, तरु छोटे वर के साथ रहने से इन्कारकरदे। भ्रातु मेरे साथ चल, मैँ तुजे 
सोने (के गहनो) से पीला कर दगा, मोतियों से सजा दू"गा । 


भरर चञ्चल सिपाही, (मै नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच होगे ) श्राग लगे तेरे सोने को 
प्रोर भामे जाएं तेरे मोती। मेरा स्वामी ्राज चाहे छोटा है, लेकिन कल वही जवान 
ह जाएगा, तारुण्य की ज्योति दिन-प्रति-दिन उज्ज्वल से उज्ज्वल तर होती जाएगी । 
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हरिपुर नूरपुर ठंडिथां नीं छावां 


हरिपुर नूरपुर ठंडियां नीं छावां 

हेठ वरूटिये दी चावां, सच्चं जानी छावांहो 55 
पल भर वेर्‌ जाना, वेर्‌ जाना हो, चंदा । 

रातीं रेई्‌ जाना रेई जना । 


ठक्किया जो चदृदे त्रं बल पौदे 

गोदियें बालक ज्यानां, सच्चं जानी ञ्यानांहो 
पल भर बेई्‌ जाना, बेई्‌ जानादहो चंदा | 
रातीं रई जानारेईर्‌ जनाहो | 


चिदं चिट्ट चावल, दुध वे माज्ञा 

इथे कटोच दा खाना, सच्चे जानी खानादहो 
पल भर खाई जाना, खाई जाना हो चंदा | 
रातीं रेई्‌ जाना रेई्‌ जानाहो | 


चिदं चिट्रे तम्ब ते सबज कनातां 

दये कटोच दा रीना, सच्चे जानी रीना हो 
पल भर रई जाना, रर्‌ जानाहो चंदा ! 
रातीं रेई जाना रेई जानाहो 1 


रती रती पलंग ते चिदट्र्‌। वद्धौना 

इये कटोच दा सौना, सच्चे जानी सौना 
पल भर सेई जाना, सेई जाना हो चंदा ! 
रातीं रेई्‌ जाना रेई्‌ जानाहो 1 





1 
पग ° 


हरि 5 
रेरे 9 


रठड ऽ 


रे 9 ० 


>< 
प्प्‌ 9 


पुऽर्‌3 

रे ०ग्‌ 9 
यांऽनींऽ 
रे ०रे 9 


ठक ऽव ऽ 


रे 9०स्‌ 9 
वांऽच्छाऽ 
पृथ्व 9 
जाऽना5ऽ 


सम्सनि 


95 दऽ 
प्व 9 
जाऽनाऽ 


स 9०99 


स्रो ऽऽऽ 


चखाऽ5 


ग्रेस 9 
सुऽटिऽ 
घ्‌ 9 9 
वाऽऽ 


ग्‌ 9 9 


हरिपुर नूरपुर ठंडियां नीं छामां (ताल दीपचंदी या रूपक) 


तह 
रे०ग ° 


पुऽर्‌9 
स्‌ 


घृ ००99 
वांऽ55 
रे०ग 9 


येऽदीऽ 


रे ० सं 9 
पलमभर 
पथ्‌ 9 
जाऽना3 


रे ०य्‌ 9 
पलमभमर्‌ 
पभ 9 


जाऽनाऽ 


9००५०५9 


ग्रो ऽ55 
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हरिपुर नूर्णुर ठण्डियां न छावां! 


१ हरिपुर श्रौर नूरपुर के इस रमणीयं प्रदेश मे वट वृक्षों की छाया बड़ी दीतल होती है। 
(यही तौ मेरे बाबुल का देर है) ्राग्नौ प्रियतम, हम यहां कुच देर विश्राम करले। (तुम 
मानो तो) श्राज रात हम यहीं ठहर जाएं । 


२ इस सीधी चढ़ाई के पथ पर चढृते हुए मेरी देह मेँ तीन-तीनं बल पडते हैः प्रर मेरी 
गोदी मे यह्‌ नन्हासा शिशु! पलभरकेलिएवैठतो जाग्र | 





३. यहां के निवासी कटोच (जाति के) लोग भैस के (घने) दूध मे सफेद चावलों का खीर-भोजन 
बडा पसन्द करतेहं। ए मेरे चान्द! श्राग्नोहम भी म्राजकी रात यहीं रह्‌ लें । 


४. कटोच जाति के लोग सफेद तम्बुश्रौं मे, जिनके चारों श्रोर हरे रंग की कनाते लगी रहती हं, 
 रहतेहं। भ्राग्रो हुम श्राजं की रात यहीं रह लें, 


५ लाल रंगीन पलद्धौं पर उजले विस्तर विछ हँ; कटोच लोग इसी तरह की शय्याग्रों पर 
सोति हं, ग्राम्रो, हे मेरे चान्द ! हम भी भ्राज रात को एसी ही शय्या पर सोए ! 
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कुत्थू दा उदट्टो काली बदली ? 


१. कुत्य्‌ दा उट्टी काली बदली ? 
ग्रो मृडग्रा पृत्यीरसिगा ! 
कुत्थू दा बरसेम्रा ठ्डानीरग्रो5ऽ5 
दिलं दा उद्‌्ठी काली वदली, ग्रो कुडिथे इन्दरदेदये ! श्रो ऽ 5 
नेने थो वरसेप्ना ठंडा नीर नो । 


२. कुत्र बनाइयां तेरियां पक्खियां ? 
ग्रो मुन्ना पृत्यीरसिगा! श्रो 
कुन श्रो कडग्रा रमाल वे! 
भाविथे वनाइयां मेरियां पक्खियां, ग्नो कुडिये इन्दरदेश्ये ! श्रो ऽ 5 
नारं ने कडग्राए रमालवे ऽऽ 





३. केई्‌ जनेदयां तेरियां भावियां ? 
ग्रो म्‌डग्रा पृत्यीर्सिगा ] 
केई्‌ जनेई तेरी नारवे ऽऽ 
तेरी जनेदयां मेरियां भावियां, ग्रो कुडिये इन्दरदे्ये ! ओ ऽ 5 
तेरे थ्मांसोनीमेरीनारवे ऽऽ 





४. विजली जे पव तेरियां भावियां 
ग्नो मृडग्रा पृत्थीसिगा। 
नारं गी उस्सं काला नागवे 55 
५. कुत्थ्‌ दा उट्टी काली बदली ? 
ग्रो कुडिये इन्दरदेदये ! श्रो 55 
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कत्थ दा उट्ठी काली बदलो (ताल कहरवा) 
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रे ००० 


लीऽ55 
रे ०स्‌ 9 
स्रो ऽ55 


सरे०्गपगरे 
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धघसरेगरेसरे 


सेश्राठंडाऽऽ5ऽ 


भि न 


कत्थ्‌ दा उट्ठो काली बदली ! 
(किसी नायक के रूप पर मुग्व सुन्दरी का उस सच्चे स्नेही से यह प्रदनोत्तर वडा ही माभिक है ।) 


१- पृथ्वी सिंह ! यह काली घटा काँ से उमड़ पडी है ? 
-ये शीतल फुहारें कहां से वरसने लगी ह ? 
इन्द्र दई! यहकालीघटामनसे उठी है ग्रौरये शीतल फुहारें नयनो से वरसने लगी ह ! 


२. -- पृथ्वी सिह्‌ ¦! यह तेरे हाथ का पंखा किसने वनाया है ? 
तेरे इस रुमाल पर ये फूल किसने काढ हं । 
--इन्द्रदेई । यह मेरा पवा मेरी भावजौं ने बनाया है, श्रौर सुमाल परये फूल मेरी 
(चतुर) पत्नी ने काद ह्‌! 





३. - पृथ्वी सिह ! तुम्हारी वे भावजं कंसी हं? ग्रौर कंसी है तुम्हारी है वह (चतुर) पत्नी ? 
--इनद्रदेई !. मेरी भावजं तो रूप-सौन्दय्यं मे तुम्हारे जेसी हं श्रौरमेरी नारी तुम से कई 
गृणा सुन्दर है | 


४. हाय पृथ्वी सिह तेरी भावजों पर वज्रपात हो, ग्रौर तुम्हारी स्त्री कौ विषधर उस ले। 


५. --उन्द्रदेई ! ये काली घटाएं कहां से उण्ने लगीदहं? श्रव ये शीतल फुहारें कहाँसे 
बरसने लगी हं ? 





- पृथ्वी सिह ! ये काली घटाएं (मेरे) मनसे उठ्नेलगीहु, तभीतो इन भ्रांखोंसे ये 
शीतल फुहारं बरसने लगी हं । 
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होरनां सपाइयां दे चिटरं चिं कयड़े 


१. होरनां सपाइयां दे चिट्ट चिदं कपड़े, 
तं कजो कीता मेला भेस ? भला ग्रो सपाइया । 
ग्रो, तँ कजो कित्ता मेला मेस ? 
भला ग्रो सपाइया, ग्रो नाम कटाई घर आई जाना । 


२. लम्मे लम्मे सफर ग्रो नालेघ्रां दा पानी, ग्रो नालेश्रां दा पानी, ग्रो 
पीनां नदं दिन्दे जमेदार, भला ग्रो सपाइया ! ओ पीना नडं दिन्दे जमेदार, 
भला ग्रो सपादइया, रो नाम कटाई घर त्राई्‌ जाना! 





३. कच्चियां तां वारकां सपाई साढ़े रौन्दे, सपाई साढ़े रीन्दे, श्रो 
पक्करिया'च रदि श्रीदेदार, मला ओ सपादइया, ग्रो पक््कियां' च रौदे भ्रौदेदार, 
भला ग्रो सपाइया, ग्रो नाम कटाई घर श्राई्‌ जाना । 





४. सिकल दपरां परेटां जे करदे, परेटां जे करदे श्रो । 
कारन दिन्दे ्रौदेदार, भला रो सपाइया ! ग्रो कारन दिन्देश्रौदेदार, 
भला ग्रो सपाइया, ग्रो नाम कटाई घर श्राई्‌ जाना! 
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होरनां सपाइयां दे चिट्रं चिट्रं कपड़ं (रूपक या ताल दीपचन्दी ) 


धः 
पगृ 9 
हो रऽ 
घसं ० 


कप 3 


स्‌ 9 9 
भेऽ5 
गमगरे ० 


भि भि 


त 5458 


> 
पग ० 


मेरेऽ 
गृमग्‌ 9 
नाऽऽ 
रेग ° 
ग्राई5ऽ 
पग० 
लम्मेऽ 
धस° 
पाऽ5ऽ 
प गृ9 
मेरेऽ 


रेगगरेस०्न्स 


4.0 न 


>< >< 
प्‌ 9 प्‌ 9 
नाऽ सं ऽ 
रे ग्‌ 9 गृ 9 
डे ऽऽ हो ऽ 
स 9 घ्‌ 9 
स ऽ ऽ ऽ 
स 9 घ्‌ 9 
क ऽ जो ऽ 
> > 
प्‌ 9 प्‌ 9 
याऽ स ऽ 
रे 9 गरे 
भ्रा-ऽ क ऽ 
सरेगरेसं सं ° 
वाग 


जाऽऽञऽ्ग्रा नाऽ 


कि 


जऽम्मेऽदाऽ्ऽ्रग्रोऽ 


गृमग9 


भि 


नाऽऽ 


प प० 
लऽ म्मेऽ 
रेग गऽ 
नी ऽ ग्रो 5 
त्‌ 9 प्‌ 9 
सा स 3 
घ्‌ 9 
रे9 गरे 
माऽ कऽ 


ह+ 
घ्र 9 9 


पार्‌ ऽ 
गमगरे 9 


त55.5:5 


पग 9 
मेरे ऽ 
घस्‌ 9 
कीताऽ 


न 
घस 9 


पाऽ 
रेसध 9 
टाऽई5ऽ 


भि 


७ 9 9 


इ & 
घधस्‌9 
सफ़ऽ 
गमगरेस 


पीऽऽनाऽ 
षस 
पाऽ 
ष 

मेरे ऽ 
रेसध ° 


भि 


सऽड्‌5ऽ 


>< 
घ्‌ 9 
यां 5 
स 9 
क ऽ 


प्‌ 9 
साऽ 
रेग 
मेऽ 
>< 
रेग 
याऽ 
स 9 
घ 5 
0 & 
5 ऽ 
स9स9 
र०्वोऽ 
०सधसस 
न ई दिन्दे 
रेगग9 
याऽहोऽ 
प्ऽषप्‌9 
याभ्सऽ 
स9 रे 0 
च. २.9 


>< ~= €> `» 
प्‌ 9 घष्‌9 पृ 9 पृ 9 
देऽ चिद्ंऽ चि * &5 
ध्‌ ° धसं० रेग॒ गरे 
जो ऽ कीताऽ मेऽ लाऽ 
प9० धघसं० रेग गण 
सऽ पाड ऽ याऽ होऽ 
गरे स॒ 99 स० धृ 9 
लाऽ भे ऽ5ऽ सु 5१55 
>< 

गृ 9 

होऽ 

रे 9 

र्‌ $ 

® 9 

क 

पग 9 प्‌ 9 प्‌ 9 
नालेऽ भ्रा०ऽ दाऽ 
रेगगरे सण्स ध० 
जऽमेऽदाऽरऽग्रो 


गमगरेसण्सधसस 


भि कि 


पीऽऽऽन ऽन ई दिन्दे 
घस9 रेग ग9 
पाऽ [13 “ 16 
रेग ° सरेगरेस स ० 
<_ ^ 
रार्‌ ऽ जाऽऽ5ऽ5ऽ नाऽ 


90८04020 वक (4011760४ = &5 





होरनां सवाहिथां दे चिह्र चिट्रं कपडे 1 
१. दूसरे सिपाहिर्थो के कपड़े कंसे उज्ज्वल हँ ! 
फिर तूने ही एसा मला भेस क्यो वना रखा है ? 
ए मेरे सिपाही ! 
तुम सेना से नाम कटवा कर घर ग्रा जाग्र | 
(हमं नहीं चाहिए एसी नौकरी ! ) 
२ (मेने सुना है कि) लम्बे कठिन सफरों मे तुम्हरे ग्रधिकारी तुम्हें क्षरणं के ठण्डे पानी का 


घूट भी नहीं पीने देते! ए मेरे ्रच्छे सिपाही ! तुम सेनासे नाम कटवा कर घर 
लौट भ्राग्रो । 





३. हमारे सिपाही बेचारे तो कच्ची वारको मे रहते है, श्रौर पक्की वारकों में रहते हँ, उनके 
ग्रधिकारी, ए मेरे अ्रच्छं सिपाही! तुम नाम कटवा कर घरश्रा जाग्रो। 


४. प्रखरधूपमें मी बेचारे सिपाहियों को पैरेड करना पड़ती है ! 
प्रौर उनके श्रोहदेदार (दुर खड़ होकर) केवल हुक्म देना ही जानते ह ! ए मेरे अच्छे 
सिपाही ! तुम नाम कटवा करघरश्राजोग्रो ! | 
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को डउोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की जोलदा ? 


१. की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की डोलदा ? 
फोगन म्हीश्ने दी वांदिया ब्हारा 
रूप ग्रौदा जदू धारा धारा । 
ग्रोदे गे तुंदा घ्यान, 
मेरा चित्त की डोलदा--की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की डोलदा ? 





२. जदू फुल्ल खिड़्दे न टाहली टाहली 
भ्राञ की बुजनियां काहली काहली 
की होई जच्नियां रहान, 
मेरा चित्त की डोलदा--की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की. डोलदा ? 





३. जित बेल्लं श्रम्बे गी खौर ्रौदा 
गन गुन करदा जदु भौर अ्रीदा 
की मिक्की लगदे न बान, 
मेरा चित्त की डोलदा--की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की डोलदा ? 


४. सां सां करदियां सुच्नियां रातीं 
न्देरियां रातीं, लम्मियां रातीं 
जदु मिक श्रौदियां खान, 
मेरा चित्त की डोलदा--की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की डोलदा ? 


५* विद समेलपुरी सरम नीं वृञ्चदा 
जित्य वी मिली पौदा हौके भरदा 
लगदा सराहनां गान, | 
मेरा चित्त की डोलदा--की डोलदा मेरी जान, मेरा चित्त की डोलदा ? 
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की डोलदा मेरी जान ! 


१. क्यों डोलता है मेरा मन? एेमेरे प्राण] 
क्यो डोलता है? | 
फागुण महीने को इस मादक ऋतु में, जव हर पवंत-माला श्रपने रूप से सज जाती है, मसे 
बार-वार तुम्हारा घ्यान क्यों ्राता है? ग्रौर क्यों डोलने लगता है मेरा यह मन? 


२ जव वृक्षो की हर टहनी एू्लो-कलियों से लद जाती है, मेरे मन की धड़कन क्यों तेज हो 
जाती है? मं क्यों चक्रित-विस्मित रह जाती हूं? ए मेरे प्राण! 





३. जव सहकार मञ्जरियों से प्रलंङृत हो जाते ह, भ्रमर-दल जब गन-गन गाता अरा जाता है 
मुच कथो वाण से चुमने लगते हं ? क्यों मेरा मन डोलने-घड़कने लगता है? क्यों? 
ए मेरेप्राण। 
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कपड़े धों कच्चे रों कञ्जुआ 1! 


१. कपड़े धोग्रां कन्ने रोभ्रां कुञ्जुम्रा 1 । 
मुक्खो बोल जवानी ग्रो, मेरे कुञ्जुभ्रा मुक्लों बोल जवानी ग्रो ! 


२. हत्यां विच रेशमी रमाल चंचलो ! 
विच्च छल्ला नलानी ग्रो, मेरिए जिदे, विच्च छल्ला नशानी श्रो 





३. कालौ श्रक्ियां भ्रम्बे दियां फाडां 
विच प्रत्थरं नानी ग्रो, मेरे कुञ्जुग्रा, विच स्रत्थरु नशानी श्रो ! 


४. गोरी गौरी वाएं लाल चूडा चंचल! 
विच गजरा नशानी ग्रो, मेरौीए जिदे, विच गजरा नानी म्नो ! 


५. श्रही ्रही रातीं मती ्रौदा कुञ्जुभ्रा। 
पञ्ज भरियां बन्दुकां ग्रो, मेरे कुञ्जुश्रा, पञ्ज भरियां बन्दा श्रो ! 


६. श्रीं म्रीं रातीं श्रसां ्रौना चंचलो ! 
की करनां बन्दूकां ग्रो, मेरीएु जिदे, की करनां बन्दूकां रो | | 


७. त्‌ ते चला परदेस कुञ्जुप्रा । 
दे्ईजा ङूढी' नशानी श्रो, मेरे कुञ्जुश्रा, देई जा ङी नशानी ग्रो | 


7. ङठी दा वसोस मती करां चंचलो | 
चम्बे सुत्त बतेरा श्रो, मेरीए जिदे, चम्बे सन्ना बतेरा श्रो | 


€. कल किया रातीं मत जांदा कुञ्जुभ्रा | 
देयां जिद बी बारी ग्रो, मेरे कुञ्जुभ्रा, देयां जिदबी बारी ग्रो! 


१०. कल कीया रातीं टुरी जाना चंचलो | 
कम्म पेई्‌ गय। भारी ग्रो, मेरीए जिन्दे, कम्म पई गया भारी श्रो 
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कयड धों कल्ल रोओं कुंजुआ ! 





१. मंकपड़ेषोरहीहृंग्रौररो रही हं! 
ए मेरे कुञ्जु ! श्रपने मुख से दो राब्द तो कट्‌ जा 


२ चञ्चलो! (तेरे) हाथ मेँ जो रेशमी रूमाल है, उसमें बन्धा हु्रा छल्ला मेरी निशानी है 
जो तेरे पासदहै! एेमेरीप्राण | 


३ मेरी इन काली ग्रांखों मे, जिन्हे तुम भ्राम की दलियों जसी कहा करते धे, छाए हए से 
रसू ही तेरी निशानी हँ ए मेरे कुञ्जु ! तु श्रपने मंहसे दो वाते ही कर जाता ! 





४, चञ्चलो । तेरी गौरी वाहौ मे पड़े हुए (लाल) चूडमें वह कगणभी तो मेरी ही निशानी 
है! ए मेरी प्राण! 


५. ए मेरे कुञ्ज्‌ ! भ्राज प्राघी रात को तुम (मृञ्ञे मिलने) न श्राना, तेरे रास्ते मे पाञ्च 
वन्दूकं भरी हुई होगी । 


६ चञ्चलो, मँग्राजं रात को श्रवश्य ग्राऊंगा, (देखूंगा) वे भरी हई बन्दूके मेरा क्या 
विगाड लेती हु | 


७. ए कुञ्ञ्‌,| यदितूुसचही परदेसजा रहाहैतो मुज्ञ ्रपनी म्रंगृठी ही निशानीदेजा ! 


८ चञ्चलो! प्रंगूढी की चिन्ता क्यो करती हो, चम्बे में (जहांमैजारहाहं) सोने की 
कमी नहीं है। (मं वहां से तेरे लिए सुन्दर गहने लेता श्राऊंगा।) ए मेरी प्राण । 


€ ए कुञ्ज्‌ | (मंतुम्हारी खुशामद करती हं कि) तुम कल परदेस मत जाना ! तुम कल 
भरको रह जाग्र, मे अ्रपना तन-मन भी तुम पर न्योावर कर दूगी | 


१०. चञ्चलो | कल तौ मुज्ञ ्रवद्यही जानादहै, काम ही एेसा भ्रावर्यक श्रा पड़ा ट, 
ए मेरीप्राण। 
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धिरीं चटा घनघोर ठंडियाँ बृंदाँ पेड 


१ घिरी घटा घनंवोर, ठंडियां वृंदां पेइयां 
प्राये नईं चित चोर, ठंडियां वृदां पेयां 
घिरी घटा घनघोर | 


२. वाग-वगीचं वुलवुल वोलै 
धारं सुंदर मोर, 
गासा गीत पपीहा गांदा 
जाड मस्त चकोर, ् 
ठंडियां वृदां पेइयां । 





३. चार चफरं विजली कडकौ, 
पेञ्छी पान्दे शोर, 
साधे होश नई विद घरदी 
राखियां करदे चोर, 
ठंडियां बृदां पेइयां 1 


94 9104026 24 9107८166 








धिरी घटा घनघोर ठुण्डियां बंदा पयां (ताल कह्रवा) 


२४ 


जप 
घिरी०्प 


धिरीऽऽघ 


च ०० 
याऽऽग्रा 
स 


च 9 ०्गृ 


यांऽऽधि 


ग्‌श्गृग्‌ 
वाञ्गनब 
रे०रे ० 


धाऽरेऽ 


 2.०शच्‌ 
गाऽसाऽ 
०99 


ज ऽ डं ऽ 


स 
घ ००्ग्‌ 


यांऽऽधि 


>< 


धससस 
टाञ्चन्‌ 
रे°्रेरेःरे 


ये 5 नदं चित्त 


प००यप्‌ 


रीऽऽघ 


प्थ्प्‌9 
गीऽचें5 
रे°्रेग 


स्‌ृऽदर 


ग 
रे०्रेग 


गीऽतप 
रे०्रेग 


मस्तच 


प००यप्‌ 


री5ऽ5ऽघ 


>< 


स्थाई 


गरसरेगभ्रेग 


श क 


घोऽ5ऽ55ऽरठंडि 


कि == भि 


गरसरेगण्रेग 


जि == भि == पि 


चो ऽ555ऽररंडि 


| घसं संसं 
टाऽन 
श्र्तरा 
गपधघमप 
बृलकुल 
रेगपथ० ००9 


न्रौ <. 558 
गपधप 
पीऽहाऽ 
सरेण्गगरे 


पि = भि 


कोऽ55ऽरठंडि 


धषसमसमस 


पञघनत 


>< 


रगससस 


र 


यांऽब्‌ृन्दां पेड 


रेगसंससं 


हि 


यांऽबृन्दांपेइ 


सरेगरेसं० 


घोऽऽ5ऽरऽ 


ग०्गरे 
बोऽलेऽ 
पगरेस्‌ ०9 


555२ 59 


ग०्गरे 
गाऽन्दा ऽ 
गरेससंस 


 # 


यांऽब्‌न्दां पे 


सरगरेस ० 


घोऽऽ5२रऽ 


णि भि 


90026 010 9111110४ 95 


धिरो घटा घनघोर ! 


१. घनघोर घटाएं धिर राई हं ; ठंडीर वृन्दे गिरने लगी ह ! लेकिन मेरे चित्तचोर अभी तक 
नहीं प्राए ! आकाश परये काली वटाएं छा गई ह ! 


२ वन-उपवन में बुलबुल चहक रदी दै, पवतो पर (मत्त) मयूर (बोल रहे ह) श्राकाडा मे 
पपीहा गा रहा है, जंगलो मे चकों काशोरहै। ठण्डी वृन्दे गिरने लगी हुं | 


३. चारों श्रोर विजली कधि कव जाती है, पक्षी कलरव कर रह हं . 
सज्जन वर की गधि मुला वैठेह ग्रौर चोरधर के रवाले वने हुए है, (संकेत घर्‌ के 
उनलोगोंसे है जो गृहपति की परनुपस्थयिति मे भ्रनुचित श्रधिकारपा कर विरहिन (गृह 
स्वामिनी) को दुःखदे रहे हं ।) एे प्रियतम! कालीघटाएं छा गई है, श्रीर्‌ ठंडी वृन्दं 
निरने लगी हं, लेकिन तुम त्रमी तक नहीं लौटे ! | 
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नाले नालं जान्दा मिक लकड़ी दआंदय 


१. नाले नाले जान्दा मिकी लकड़ी दुग्रांदा, 
लोगां की गलांदा ठेकेदार बेलिया । 
ग्रो लोगां की गलांदा ठकेदार बेलिया । 


२. चादर जें फटी, देवरा दी खटी, 
ग्रो ते इक गज लटा नई लेग्रौन्दा बेलिया ! 
नाले नाले जान्दा मिकी लकड़ी दुत्रांदा ! 


३. जितनी ए जिमी मेरे देवरा दी जिमी, 
एवे जिमीं दा गलान्दा हेस्सेदार बेलिया ! 
नाले नाले जान्दा मिकी लकड़ी दूघ्रांदा ! 


४. खानेजोनिदिन्दा मिकी लाने जो नि दिन्दा 
एवे लोगां की गलांदा लाड़ी मेरी बेलिया । 
नाले नाले जान्दा मिकी लकड़ी दुश्रांदा | 
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नाले नाले 
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नाले० 
पचथ 

ल कऽ 
रेग9 
लोकां ऽ 
गगृ° 
दार ऽ 
रे ग्‌ 9 
लोकांऽ 
गग 9 


दार 


पष 9 
खाने 5 
पप 9 
लाने ऽ 


पप 9 
खाने ऽ 


प्प्‌ 9 
लाने ऽ 
रेग ° 
लोकां ऽ 
रेग 9 
मेरीऽ 
रे ग्‌9 
लोकां ऽ 
रेग 9 
मेरीऽ 


जन्दा मो लकड़ी चुकान्दा 


>< 
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सध ० 
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स 99 
श्रा ऽऽ 


( ताल दीपचन्दी ) 


> 
प०प्‌9 
मिऽ कीऽ 
ग्‌9०9 
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स9 रे 9 . 
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| नाले नाले जान्दा ! 
(गीत मे श्रकरमण्य पति के प्रति उसकी उद्यमसील पत्नी का उचित रोष प्रगट हुमा है।) 


१. वह्‌ (प्रायः) नदी के साथ-साथ जाता दहै ्रौर लकडियां (इकट्टी करके) मुञ्ञसे ही 
उव्वाता है । लोगों से कहता है कि वह (उस इलाके का ) सेकेदार है। 


२: यह्‌ (मेरे सिर की) चादर जो श्रव फटने लगी है, मेरे देवर ने ले दी. थी, उसने तो कभी 
एकं गज कपड़ा नहीं ले दिया । वह्‌ (प्रायः) नदी के साथ-साथ जाता है! 


२ यह्‌ हमारी जमीन, (वस्तुतः) मेरे देवर की दहै, वह॒ लोगों से सूठ कहता फिरता है 
कि वह्‌ भी उसका हिस्सेदार है।. वह्‌ (प्रायः) नदी के साथ-साथ जाता है] 

४ नतो वह मुञ्चे खाने के लिए देता है, न पहनने के लिए, फिर भी लोगोंसे कहते लजाता 

नहीं कि म उसकी व्याहता हं ! - 
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कृष्ण कन्हैया आया मे तरे द्वार ! 


१ कष्ण कन्हैया, श्राया नँ तेरे दार 
छष्ण, भ्राया मै तेरे द्वार 
मिक्की कर दे सागर पार 
ग्रो दरश दिखाई जायां देवा 
दरश दिखाई जायां देवा श्रौ 55 


९ छृष्ण कन्हैया, भ्राया मै तेरी रारण, 
ग्रो कृष्ण श्राया मैः तेरी रारण 
हैतुहीजीनते तु ही मरन 
ग्रो दरश दिखाई जायां देवा 
दरा दिखाई जायां देवा श्रो 55 


२ कृष्ण कन्दैया हत्य जोडां मँ तेरे 
कृष्ण हत्थ जोड़ां मै तेरे | 
मरो, प्रभुजी पाप मिटावो मेरे 
ग्रो दरश दिखाई जायां देवा 
दरश दिखाई जायां देवा म्रोऽ5 


४. कृष्ण कन्हैया चरण ते रीड सुकावां 
छृष्ण चरण ते शीश ञ्ुकावां 
प्रोतेरेसौसौ गुण मै गावां 
तेरेसौसौ गुण मै गावां 
ग्रो दर दिखाई जायां देवा 
दरश दिखाई जायां देवा श्रोऽ5 
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कृष्ण कन्हैया आया भे तेरे ह्वार (ताल कहरवा) 


= 
पगगप 
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सरेन्ग 


दाऽ5ऽर 
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करदो 
घस भ्स 
दा 
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खाईऽजा 
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>€ 
सभ्स9 


तेऽरेऽ 


स्‌ 
घधृभ०्स 9 


तेऽरेऽ 
सघसस 
साञ्गर 
स०्रे9 
यांऽदे० 


सश्रेध 


यां०्देऽ 


कृष्ण कन्हैया ! 


१. ए मेरे कृष्ण कन्हैया | मै (याचक वन) तेरे द्वार परं श्राया हें, मुञ्चे इस (भव-) सागर 
के पार करदो, ए मेरे स्वामी मुञ्े दर्शन दो। 


२. : ए गोपाल, मे तेरी शरण हँ, मेरा जीवन-मरण तुम्ही हो, ठे देव मु दरेन दो ! 


३ ए ब्रनराज, मै हाय जोडता हूं, मेरे पाप मिटा दो, हे नाथ | मुषे दशेन दो ! 





४. ए योधा नन्दन ! मै तेरे चरणों पर सुकाहृश्राहं। मँ तुम्हारा ही गुण-गान करता 
हे। हे प्रभु! मुस्रे दर्दन दो 
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अज्ज दी रातीं रसो साडे गह्या 


१. श्रज्जं दी रातीं रौ माड गदिया, रौ माड मितरा ! 
ग्रज्जं दी रातींतूं रौ5ऽ5 

२. बकर वी दि्नियां, चिलड़. बी दि्नियां, 
तड़के गी दिन्नियां घ्योऽ5 


३. सावन वी दिचियां, तेल वी दिियां, 
ठ्डियें वौलिये नौ 55 


४. साडिये वाडियें मिरग जे पौदे 
इक्कली गी लगदा भौऽ5ऽ 
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अज्जं रातौ रौ मोड गहिया (ताल दीपचन्दी ) 





< >< ० >< 
ग्‌ 9 9 प्‌थ्प्‌ 9 घनति घ ° प्प 9 
प्म 55 ज्जेऽदी5ऽ राऽऽ5 तींऽ555 
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रे 
ग > 9 गं > मृ © गरे 9 रे०स० (दोबार) 
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चिल ड्‌ऽबीऽ दिन्लिऽ यां 555 
रेरे ० रे ०रे ० गस 9 रे०ग ° 
त ड़ 3 केऽगीऽ दिल्चिऽ यां 555 
ग्रेस ० 9 सृ 9 ०9 9 घृ 9 9 प्‌9०9 
~ - 
घेण्ग्रो० ० प्रो ०55 5:55 55/55 
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अज्जं दी रातीं रौ! 
१. एेमेरेगही! तूश्राजकी राततोरहजा! श्राजदही की रात के लिए रुक जा! 


२. मँ तुञ्ञे (रात के भोजन के लिए) वकरोटू भी दूगी, पकाने के लिए माखन भी दंगी, तू 
ग्राज की रात रह्‌ जा। 

३. नहाने के लिए साबुन प्रौर तेल दूंगी, तू (मेरे) चदमे के निर्मल जल में नहाना, एे मेरे 
गही, तू भ्राज की रात भर रह जा 





मेरे खेत मे (रात को) जंगली पगु (फसल खाने) श्राते हैँ; मेँ ्रकेली उनसे भय खाती 
हे! एे मेरे गही, तु ्राज की रात रुजजा। 
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तेरा लगदा मंदा वो गहिया ! 


१ तेरा. लगदा मंदा वो गदहिया | 
तेरा लगदा मंदा जी श्रो 


२. ए पट्वारी खत लिखी नङ्ग्रो दिन्दा 
करनियां सौ सौ छन्दा ग्रो गदिया 
तेरा लगदामंदाजी श्रो 


२३. इकली दूकली मँ पानियेगी जचियां 
पानी पियां लाई छम्बा ग्रो गदिया ! 
तेरा लगदा मंदाजी ग्रो 





४. नंगे नगे पैर मै पहाड़ चदी जच्नियां 
पैरेगी चुव्वी जंदा कंडा जो गदहिया ! 
तेरा लगदा मन्दा जी ग्रो 


110 54402 ८04 92121100 


तेरा लगड मन्दा ओ गद्धिया 


-!- >< ~ >< रे 
प्रस्थाद्‌ गणन्पन्चयधघप ० घस न्सरेगरेगसध 
तेऽराऽलगदाऽ मन्दाञऽम्रोगद्धियाऽ55 
सन्सणन्रेगरेग सस०्भ्निरेसनिपनिध ०9 
< 1110 
तेऽराऽ्लगदाग्रो मन्दाऽऽग्रोऽऽ5ऽ55555 
| | नि 
प्रन्तरा पन्पपमपधपमप गगरेसरे०्ग 9 
प्रोऽपट्ञवारीखऽत लिखीनयोदिऽदाऽ 
गपपपधनिधप० धसन्सरेगरेसध ० 
४ कः अष अ 1 8 $ < # 
क रनियांसौऽग्रोसौऽ छन्दाऽओओोगद्धियाऽऽ 
घन्सन्रेगरेग सस०्०्निरेसनिपनिषध ० 
तेऽराऽलगदाभ्रो मन्दाऽऽभ्रोऽऽ555 
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तेरा लगदा मन्दा ! 
९. ए मेरेप्यारे गही ! मँ तुम्हारे विरह मे जल रही हूं । मेँ तेरे विना वड़ी उदास रहती हं । 


२: पटवारी की मै सौ-सौ सुरामद-मिनच्नत करती हं लेकिन वह्‌ मुज्ञ तुम्हारे नाम पत्र लिख कर 
नहीं देता। मुहे तेरे विना वड़ी उदासी लगती हूं । 


३ भ्रव मं श्रकेली ही पनघट पर जाती ह" रौर जव भी हाथ की स्रज्जुलि बना कर पानी पीने 
लगती हूं तो ्रचानक तेरी याद श्रा जाती है, ए मेरे गही, मै तेरे विना वड़ी उदास रहती हँ । 


४. (तुम्हं देखने की लालसा ले कर ) मँ नंगे पैरों पर्वतीय चढ़ादयों पर चढ़ती ह तो तलुवे में 
काण्टेच्नुभजातेह। श्रोमेरे गही, मै तेरे विरह मे जली रही हूं । 
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गोरी दा चित्त लरगा 


१ गोरी दा चित्त लग्गा चम्वे दिया धारा (२) 
चम्बे दिया धारा पौन फोहारां (२) 
ग्रोन सिज्जी जंदा सारा, 
गोरी दा चित्त . , 


२. दन्द गोरी दे चम्वे दियां कलियां 
नेन कजला काला, 
रपू गोरी जादयै चम्बै वसदी 
चित्त नई लगदा साढा ! 


३२. चम्बे दियां धारा नौबत बजदी (२) 
जम्मुया दा वजदा नगारा, 
वर घर विदलु, घर घर टिकलु (२) 
घर घर वांकियां नारां 
गोरी दा चित्त 


114 9104020 ८14 ,5/121160; 


गोरी दा चित्त लग्गा चम्बे दिया धार 


>< >< >< 
स 
स गो 
सरे०्रे रेपमपमरेसरे निस०।। स्‌ 
लग्गाऽचं वेऽऽऽदिऽयाऽ धाराऽ।। चं 
पन्प9 पण्पप मपधपमगरे 
धाऽराऽ पौऽनफो हाऽ5ऽऽरा०> 
[ व 
` स 
गगरेरेरेसं निसरेन्स सरेनिनि 
सिज्जीऽजंदाऽ साऽराऽगो रीदाचित्त 


रेपमयमरेसरे निस ० 


न शया = श्वि पक 


बेऽ5ऽऽदिऽयाऽ धारां 


(ताल करना) 


>< 
स 
सरेनिनि 


रीदाचित्त 
सरेण्मम 


# "वक 


बेऽ5ऽदिया 


०ममग 
ऽग्रोडन्‌ 
सरे०रे 


लग्गा ऽ चं 
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गोरी दा चित्त लग्गा ! 


£ गोरी (सुन्दरी) का मन चम्बे की (रमणीय ) पवंतमालाग्रों ने मोह लिया है ! 


चम्ब की इन पहाडयों पर ठण्डी फुहारं गिरती ठं जिनसे (सिरकी) ्रोडनी भीग जाती है ! 
गोरी का मन 


२ सुन्दरी के दान्त चम्पक-कलियों ज॑से है, नयनं मे काजल कौ रेखां शोभा दे रही हैँ, सुन्दरी 
स्वयं तो जा कर चम्बे में रहुने लगती है, ओरौर इधर हमारा चित्त उदास होहो जाता है । 


* च्य कण इन पवत-मालाग्ं मे नौवत वजती है, (उधर ) जम्मू मे नक्कारे बजते हं । 


बह प्रत्यक घर मं सुन्दर ललनां होती है, जिनके माथे पर विन्दियां तथा सीमान्त मं 
चन्द्र भूषणः शोमा देते हु । 


गोरी का मन इन पर्वत-मालाग्रों ने मोह लिया है । 
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दिक्खी दछोडे धरम तुसाड 


१ दिक्ली छोड़ धरम तुसाडे ! 
भरापूं ते टुरी गये नौकरी, खोजुग्रा | 
मन्दे हाल नीं साढे | 


२. भयिय षड़ोलु ङंगुए पै रक्ेया, 
ग्रोने दा कोई पता नि दस्सेया, 
पानी गी जाना नाले ! 


३. खान ते पीन मिकी मूल नई भान्दा 
चेता जदू तेरा खोजुप्रा ्रौदा, 
लकड़यें की जाना जाडं | 


{18 41040८0 474 41414८01 


स्रस्थाई 


श्रन्तसा 


दिक्ली छोड धमे तुसाड़े (ताल दादरा ) 


न्नै 
पघपगण्प 


दिक्लीदखोडेऽ5 


1 
पध न्पवसस्‌ 9 


© 
। । ७ त, र 


ग्रापूंऽतेटुरीगयं 


रेस न्गरेसरेग 9 


सादेऽग्रोऽऽ55 
# 
पपपपमपधप० 


# यीं "~~ च 


भरियेघञऽ्डोऽलूऽ 


गगरेसरेगग 9 


कि कि 


पता नंदयों दस्से ग्रा ऽ 


मममपगरेग 


शि 


पनियेगीजानां 5 


० 


म 
सगरेगरेसं० (दो वार) 


भि 


धरमतुसाडऽ 


+ + 
सरेण्सरेगग 9 ममण्पगरेगं 


भि 


नौकऽरीखोजुश्राऽ मन्देऽऽहालनी 

ममपगरेग रेसभ०्गरेसधप्‌° 

मन्देऽदहालनी साढऽग्रोऽ555 
[व ति 


। 
पपपपमपषप° 


गगरेसरेगग ° 


भि 


ग्राश्रोनेदाऽकोऽरऽ < 


ङ्गयेये रक्खेयाऽ 


न 


रेसभ०्गरेसरेगम 


0 रि सी श 


मसममपगरेग 


त 


नाले ऽ ओ्रोऽऽ555 


भण भाः मि 


पानियेगीजानां ऽ 


क 


रेसभ्गरेसधप 


शि 


नाले ऽओओऽऽ555 
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दिक्ली घोड़े धरम तुसाडे ! 


१ अररे खोजु/ मेरे प्रियतम! मने तुम्हारा धमं भी देख लिया ! तुम स्वयं तो नौकरी 
करने (परदेस) चले जाते हो, ्रौर इधर हमारी जो दा रहती है उसे तुम कहां जानोगे ? 


२ जलसेमराघड़ा कुकी जगत पर रख कर सोचती हूं तुम लौटने का भी तो कोई पता 
नहीं दे गए ! कितनी दुर नीचे जा कर नाले से मृद्ञे पानी लाना पड़ता है ! 


३. श्रे खोज्‌ | जव कभी मृश्च तुम्हारी याद श्रा जाती है, तो फिर न खाना श्रच्छा लगताहै 
नपीना। श्रेः मंतोभूलही गरईहूं किग्रभी मुज्ञे जंगल में जा कर जलाने के लिए 
लकडियां भी लानी है | 


(सामान्य जीवन की जल धारा में स्नेह-स्मृति कंसे मल्ली सी इवती उतराती' है--यह 
सुन्दर मनोवज्ञानिक ञ्ञलक इस गीत में दिखाई गई है ।) 
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बिन्द भर बेर जायां 


विद भर बेई जायां, दूर जाने ्रालेभ्रा ! 
प्रज्जं दी ए घड़ी जाने फिरी कट्‌ श्रौनी ए 
जिद्रुदाभरौसाके? ए पले दी परौनी ए! 
पर तेरे वंदनियां, दुर जाने श्रालेच्रा ! 

विद भर 


मने दियां गल्लां वी मै श्रज ताईं सुनाइयां नई, 
तागां वी मे मने दियां श्रज ताईं वृन्चाइयां नई, 
सिक्ख-मत देई जायां, दूर जाने ्रालेग्रा ! 

बिद भर 


इकली गी छोड़ी मिक्की दुर नईं जायां तू, 
वचछोड़ ग्राली फाई मेरे गल नई पायां तू, 
खन्दे तेरे करनियां, दुर जाने श्रालेश्रा ! 

१ 1 


122 (44८40८८ 00८ 040 








बिन्द भर बेई जायां दूर 


म्रस्थाई 


श्रत्तरा 
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१. 


बिन्द भर बेई जाएं ! 


ए दुर देशों के सैलानी ! थोडी देरकेलिएतोरुकजा! श्रे जाने वाले! श्राज के ये 
क्षण फिर न जाने कव ग्राएं 2 भला इस शरीर का क्या भरोसा ? यह्‌ तो क्षणो का मेहमान 
है! मं तेरे पाव पडती हूं, एे दूर जाने वाले । 


प्रभी तक तो मं तुम्हें श्रपने मन की पूरी बात भी नहीं सूना पाई ; श्रभीतोमेरे मनकी 
प्रभिलाषाएं अ्रपूरी पड़ हँ ; (जाने से पहले) हमे भी कुछ सीख-उपदेद देते जाग्नो, ए 
दुर जाने वाले ! 


(मं दुहाई देती हूं कि) मुने ्रकेली छोड़ कर तुम (इस तरह ) मत जाना ! विरह के 
(निमम) बन्धन मेरे गले मे न डाल जाना! मैँतेरी मिन्नत करती हूं! ए द्रुर जाने 
वाले! तु थोड़ीदेरकेलिएतोर्कजा]] 
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